होड़ तोड़ना लिये है। होड़ 

जिन्दगी को सिकोडती जाती | 
है। तालमेलों में जोड़ होंते हैं।| 
तालमेलों से जीवन खुलता है, | 













श्र पु छ् 
तलाजने बनाने की लिए मजदूरों ढ़ हि ५ घ के ष् + 
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# अनगिनत और अनन्त परेशानियों - क़दम पर दुभान्त से हमारा वास्ता पड़ता है || लियालगता है । बच्चों में दौड़ करवा कर पहला- 
समस्याओं की जननी है वर्तमान सम्राज | “गैर- बड़ाबरी नहीं” - यह नई समाज रचना | दूसरा- तीसरा छाँटना.... मारामारी के ब्रीज बोये 


व्यवस्था ऐसे में हमारे लिये कदम- कृदम्न ह जाते हैं। गतिविधियों . को 
और राहत । जब- जहाँ जिन्दगी मौत समान हो सहयोग- सहायता- तालमेल की 










केलियेकुछनकुछ करना एक अनिवार्यता |. - तब- वहाँ जीवन- प्राप्ति वास्ते.._ | धरातलों पर ले जाने के प्रयासों - इच्छाओं 
बन जाती है। हालात से निपटने के लिये वाले लोगों के साथ हम. जोड़ बनाना 
निजी और सामृहिक तौर पर संगठित «परम उठाने से क्या डरना क्यों डरना।| . ६, 











' | का आधार लगता है। इस- उस वुभान्त के | . # संग उठना- बैठना, हँसना- बोलनास्वयं 
खिलाफ कदम उठा रहे उन लोगों के संग हम | मेंजीवनदायी है । लेकिन वर्तमानसमाज व्यवस्था 
जोड़ ब्रताना चाहेंगे जो: दुभान्त- विशेष के निमाहौलइस कदर मनहूस बना दिया है कि संग 
खिलाफ इस प्रकार से कदम उठाते> उठाना | उठना- बैठना ही कष्टदायी हो गया है, अधिक 
चाहते हैं कि स्वयं दुभान्त पर, हर तरह की दुमान्त | दुखदायी होता जा रहा है। हँसना पर्यायवाची 

... बन रहा है खिल्ली उड़ाने के। चुगली और 


प्रयास प्रत्येक करती- करता है। 

- ७ चूँकि ऊँच- नींच वाली समाज व्यवस्थायें 
पृथ्वी पर पौँच- सात हजार वर्ष से हैं, इन से पार 
पाने के लिये पीढी- दर- पीढीं अनेकानेक प्रयास 
हुये हैं, होते आ रहे हैं हमारी पिछली पीढियों क्री 
ऐसी कोशिशें आज भी कई मत- मतान्तरों, | पर सकल उठें। 





लक्षणों से हर कोई परिच्रित है, जूझ रही- रहा है। अधिकतर लोग बेहतर समाज के लिये अपने- अपने ढँग से 
कुछ- न- कुछ करना चाहते हैं लेकिन यह- वह मजबूरियाँ कई संद्इच्छाओं - सद्प्रयासों का गला घोंट देती हैं.। 
विश्व- भर के और कई पीढ़ियों के बेहतर समाज रचना के अनुभवों - विचारों से कछ परिचय इन 25- 30 वर्ष के. 
दौरान हम ने भी प्राप्त किया है | इस मजदूर समाचार के इर्द-गिर्द अनुभवों व विचारों को भी बीस वर्ष से अधिक।. 
हो गये हैं |विश्वव्यापी मन्थन और उसमें अपनी शिरकत के परिणामस्वरूप हम ने भी कछ मोड़ काटे हैं | “ क्या करें? 
के सन्दर्भ में निष्कर्ष, अस्थाई - प्रारम्भिक निष्कर्ष के सिलसिले में हमफिर एक मोड़ पर हैं |अकेलेपन/अत्यन्त सीमित 
की असहायताऔर व्यापक के फेर में मशीन का पुर्जा मात्र बन जाने के पार जाने के लिये जोड़, तालमेल एक जरिया |. 
लगता है | वर्तमानं को दफा करने और नई समाज रचना के लिये विभिन्‍न प्रकार के जोड़ बनाने, अनेकानेक तालमेलों |. 
के लिये हम यहाँ अनुरोध कर रहे हैं | दस वर्ष हो रहे हैं इस मजदूर समाचार की प्रतिमाह पाँच हजार प्रतियों क्रो 
फ्री बंटते हुये और इसे पढने वाले हमारी ईंच्छाओं - आकांक्षाओं - व्यवहार से कछ- क॒छ परिचित हैं | जो लोग हमारे | 
साथ जोड़ बनाना चाहते हैं, हमारे साथ तालमेल करना चाहते हैं वे मजदूर लाइब्रेरी में सुबह ] से ।2 बजे और शाम 
को 6 से 7 बजे किसी भी दिन मिलें | जो दूर रहते हैं और हमारे साथ जोड़ बनाना, तालमेल करना चाहते हैं वे खत 
लिखें | साधनों का योग हम सब की क्षमता बढायेगा। 





पथ- पन्‍थों से झाँकती दिखती हैं। विगत से | _* ''डी- मार्केट वर्तमान समाज व्यवस्था | खल्ली उड़ाने से परे वाली बठकों और 
केवल सिर-माथों पर बैठने वालों के | ” ुरी है। क्षणिक- सतही- छिछले- | इसने- हँसाने में जुटे अथवा इसकी इच्छा रखने 
शास्त्र- शस्त्र ही नहीं आये हैं | ऐसे में विरासत | पैजावटी सम्बन्ध मण्डी के चरित्र में हैं ।हम उन | दलेलोगों के साथहमतालमेल करना चाहते हैं | 
की छाप वाले नाना प्रकार के जोड़ों को एकमुश्त | +गों के साथ तालगेल करना चाहतें हैं जो। ५ अकेले पड़ जाने, अकेलेपन की तुलना में 
ठुकराने की बजाय नये जोड़ प्रस्तुत करना | _हरैं- दीर्घ- आत्मीय रिश्तों के लिये प्रयासरत | कोई भी समुदाय,कैसा भी समुदाय बेहतर लगता 
उचित लंगता है | क्‍ हैं, कोशिश करना चाहते हैं है और आज समूह में रहने के लिये कदम- कदम 
. ७ ऊँच- नीच वाली समाज व्यवस्थाओंकी | _ * हि यूँ तो होड़- प्रतियोगिता- कम्पीटीशन | पर मन को मारना बहुत ही व्यापक है | व्यक्ति 
रग- रग में गैर- बराबरी होती है [वर्तमान समाज | ** ऊच- नीच वाली समाज व्यवस्था में | था समूह के बीच शत्रुता और व्यक्ति का समूह 


व्यवस्था समानता का ढोंग करती है लेकिन हर | शान आदि में छाई रही है, मण्डी की धुरी | + रहना नियती-सी लगते हैं। डर- भय- 
वाली इस व्यवस्था में तो होड ने सब को डस पेज तीन पर 


मजदूर लाइब्रेसे, आंटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फर्सीदाबादं--200] (यह जगह बाटा चौक और मुजेसर के बीच गंदे नाले की बगल: में है। ) 










हेराफ्रेरी-दु-हेराप्छेर 


बेरोजगार युवक : ” नौकरी दिलवाने के 
नाम पर फरीदाबाद में खुले विभिन्न प्लेसमेन्ट 
ब्यूरो बेरोजगार लोगों का शोषण करते हैं। 
नौकरी की तलाश में मैंने गोपी कालोनी स्थित 
यूनिक प्लेसमेन्ट सर्विस से काम के लिये सम्पर्क 
किया | उन्होंने कहा कि एक सौ रुपये जमा कर 
दो, एक हफ्ते में काम दिला देंगे | छह माह हो गये 
उनके पास लगातार दौड़ते लेकिन कोई काम 
नहीं दिलवाया । इसी तरह नम्बर 5 पुलिस चौकी 
के पास स्थित प्लेसमेन्ट सर्विस में में गया | 
उन्होंने कहा कि दो सौ रुपये जमा कर दो, हमारा 
विभिन्न कम्पनियों से अटेचमेन्ट है, काम दिलवा 
देंगे | मैंने दो सौ रुपये दे दिये लेकिन उन्होंने भी 
मुझे कोई काम नहीं दिलवाया ।" 

वी एक्स एल टेक्नोलॉजी मजदूर : 
“मथुरा रोड़ स्थित बिड़ला ग्रुप की यह कम्पनी 
कैजुअल वरकरों के साथ अजीब हेराफेरी कर 
रही है। हमारे वेतन में से ई.एस.आई. के पैसे 
2200 रुपये महीना तनखा के हिसाब से काटे जा 
रहे हैं लेकिन प्रोविडेन्ट फण्ड के लिये तनखा 
१00 रुपये महीना कर दी जाती है | पाँच महीने 
में ब्रेक के बाद फिर कभी जब कम्पनी बोनस देती 
है तब वह भी 00 रुपये वेतन के हिसाब से देती 
है ।' 

ग्लोब कैपेसिटर वरकर : “ प्लॉट 22 
इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में दो शिफ्ट 
हैं- सुबह 8 से शाम साढे छह बजे तक और रात 
को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक | दिन में साढे दस 
घण्टे फेक्ट्री में काम करने पर कोई ओवर टाइम 
के पैसे नहीं दिये जाते | रात को 42 घण्टे ड्युटी 
पर सिर्फ दो घण्टे का ओवर टाइम और उसके 
पैसे भी सिंगलरेट से देते हैं | फैक्ट्री में सौ - सवा 
सौ परमानेन्ट मजदूर हैं, यानि उन्हें ई.एस.आई. 
कार्ड दिये हैं और साप्ताहिक छुट्टी देते हैं | पुराने 
परमानेन्टों को साढे दस घण्टे प्रतिदिन ड्युटी 
पर 2200 रुपये महीना तनखा देते हैं और नये 
परमानेन्टों को 208 रुपये | फैक्ट्री में 70- 80 
कैजुअल वरकर क़्ाम करते हैं जिन्हें साढे दस 
घण्टे के 60 रुपये देते हैं | 

ओमेगा ब्राइट स्टील मजदूर : “प्लॉट 09 
सैक्टर- 24 स्थित फैक्ट्री में 2 महीने के लिये 


भर्ती के 200 रुपये रिश्वत लेते हैं | दो ठेकेदार 


800 रुपये महीना तनखा देते हैं और इन्हीं पैसों 
में से ई.एस.आई. व पी.एफ. काटते हैं। एक 
ठेकेदार वजन के हिसाब से तनखा देता है। 
ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से | 

कैजुअल वरकर : “ मैंने जून से अक्टूबर 
99 में 5 महीने एस्कोर्ट्स थर्ड प्लान्ट में काम 
किया था | इधर - उधर धक्का खाता रहा अब में 
उन पाँच महीनों का बोनस लेने वहाँ गया तो 
एस्कोर्ट्स अधिकारी पहले बोले कि तुम पैसे ले 
गये हो, फिर बोले कि तम्हारे पैसे सरकार के 
अकलतर्055 





खाते में चण्डीगढ भेज दिये हैं,और फिर बोले कि 
कल आना | 

श्याम स्टील मजदूर : “प्लॉट 40 सैक्टर- 6 
स्थित फैक्ट्री में 983 के बाद किसी को परमानेन्ट 
नहीं किया है जबकि मजदूरों की संख्या चार 
गुणा बढ गई है। और काम? काम का बोझ नो 
गुणा से ज्यादा बढा दिया गया है | पहले के 60 
कीं जगह अब 30 परमानेन्ट बचे हैं और पौने दो 
सौकैजुअल- ठेकेदारों के जरिये रखे गग्ये- पीस 
रेट वाले वरकर हैं जिनमें हैल्परों को 55 रुपये 
और कारीगरों को 70 रुपये प्रतिदिन देते हैं | दस 
साल से ज्यादा समय से लगातार फैक्ट्री में काम 
कर रहों को भी ई.एस.आई. कार्ड नहीं, पी.एफ. 
नहीं । लेबर इन्सपेक्टर, ई.एस.आई. तथा पी. 
एफ. वाले फैक्ट्री में सीधे दफ्तर में जाते हैं और 
वहीं से लौट जाते हैं - किसी मजदूर से बात नहीं 
करते | फैक्ट्री में सीट्‌ और फिर इन्टक के बाद 


अब एच एम एस की यूनियन है | मुँह बन्द रखने 


और गुट बना कर फूट डालने के लिये मजदूरों 
में से कुछ को कम्पनी अलग से पैसे देती है |” 
यूनिट्रास्समिशन वरकर : “ प्लॉट 30] 


सैक्टर- 24 स्थित फैक्ट्री में 6-7 स्टाफ में, 5. 
'परमानेन्ट वरकर और ठेकेदार के जरिये रखे 


50-55 मजदूर काम करते हैं | ड्युटी आमतौर 
पर सुबह साढे आठ से रात 9 बजे तक है - 25 
तारीख के बाद तो रोज 6- 6 घण्टे । महीने में 
एक दिन फैक्ट्री बन्द रहती है | रविवार को तथा 
5 बजे बाद ओवर टाइम बताते हैं और सिंगल रेट 
से पैसे देते हैं। हिन्दुस्तान इन्डस्ट्रीयल 
सेक्युरिटी एण्ड सर्विसेज ठेकेदार है और 
कम्प्युटर पे- स्लिप में हरियाणा सरकार द्वारा 
निर्धारित न्यूनतम वेतन दिखाती है लेकिन यह 8 
घण्टे ड्युटी पर नहीं बल्कि १2 घण्टे प्रतिदिन पर 
होता है | पी. एफ. और ई.एस.आई. क॑ पैसे 
ठेकेदार कम्पनी जमा करती थी और तनखा के 
तौर पर पहले 350 रुपये हमें देती थी | जून 03 
मेंकहा कि 250 रुपये तनखा बढा कर नये - पुराने 
के हिसाब से 500- 700 रुपये कर दी है 
लेकिन इन 500- 700 में से ई.एस.आई. वी. 
एफ. के पैसे काटने शुरू कर तनखा के तौर पर 
वह पहले वाले पैसे ही (एक चाय व मद्ठी 2 घण्टे 
की ड्युटी में देते हैं ।पहले जब कभी 0 घण्टे की 
ड्युटी हो जाती थी तब एक चाय देते थे लेकिन 
वह यह कह कर बन्द कर दी है कि चाय पीने में 
मजदूर 5 मिनट खराब कर देते हैं ! पानी के 


' स्थान पर तो गन्दगी है ही, पानी की टंकियों की 


भी सफाई नहीं करवाते और फेकक्‍ट्री में भोजन 
करने के लिये कोई स्थान नहीं है-- अपनी मशीन 
के पास नीचे बैठ कर खाओ | लकड़ी से भट्टियाँ 
जलाते हैं और हफ्ते- हफ्ते पूरी फैक्ट्री धूँये से 
भरी रहती है | तनखा की कोई तारीख निश्चित 
नहीं है - कहते हैं कि प्नब पैसे हो जायेंगे तब 









देंगे.। हाँ. जिसदिन तनखेा देते हैं उसे दिन:5 बजे | 
"छुट्टी करते हैं ताकि इनकी लूट- खसूट की बाद 


राह में और कोई हमें नहीं लूट ले | 
एस्कोर्ट्स आटो. कम्पोनेन्ट्स मजदूर : 
“फैक्ट्री में हम 50 कैजुअल वरकर काम करते 
हैं। यहाँ पीने का पानी तो बहुत खराब है ही, 
तनखा भी देरी से देते हैं - 20- 22 तारीख कर 
देते हैं [हम से ओवर टाइम काम करवाते हैं पर 
उसके पैसे महीने बाद नहीं बल्कि जबब्रेक करते 
हैं तब देते हैं और वह भी सिंगल रेट से | ओवर 
टाइम के घण्टों के हिसाब में भी गड़बड़ करते 
हैं | 
बिचोदिये नहीं 
थाणेदार नहीं । 
वकील नहीं । 


नेता नहीं । 


खुद करना, तालमेल 
से करना। 
मजदूरों की मुक्ति स्वयं 
मजदूरों द्वारा ही प्राप्त 
की जा सकती है। 


गौर दातें यह भी 
कास्टमास्टर मजदूर : “सैक्टर- 6 स्थित 
फैक्ट्री में पहले हम 200 क्रैन्क केस निकालते थे 
तो मैनेजिंग डायरेक्टर शाबासी देता था | अब 
300 क्रैन्क केस निकालने पर वही साहब कहता 
है कि डीजल का भी पैसा नहीं निकल रहा, घाटा 
है, कम्पनी बन्द कर दूँगा | मैनेजिंग डायरेक्टर 
यह भी कहता है कि मैं तो नँगा हूँ, मुझे कोई शर्म 
नहीं है | कम्पनी ने यूनियनों और कुछ वरकरों के 
कन्धों के जरिये परमानेन्ट मजदूरों को निकालने 
के बाद ठेकेदारों के जरिये वरकर रखे हैं । प्रति 
मजदूर कम्पनी 700 रुपये अतिरिक्त हर महीने 
ठेकेदारों को दे रही है। लेकिन मजदूरों को 
तनखा समय पर नहीं दी जा रही और दादागिरी 
इतनी है कि कोई मजदूर पैसे माँगे तो उसे बाहर 
निकाल देने का फरमान साहबों ने जारी किया 
हुआ है [जुलाई की तनखा 6 अगस्त को दी थी 
और अगस्त की आज १ सितम्बर तक नहीं दी 
है | 
डाक पता : मजदूर लाईब्रेरी, 
आटोपिन झुग्गी, 














एन.आई.टी फरीदाबाद--200] 


मजदूर समाचार 


कानून हैं शोषण के लिये 
और छूट है कानून से परे शोषण की 


ट्रैक्डल टिर्फोर मजदूर : “ 4,/6 
मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में अगस्त का 
वेतन हम परमानेन्ट दरकरों को आज १5 
सितम्बर तक नहीं दिया है | कम्पनी ने दो 
ठेकेदारों के जरिये भी वरकर रखे हैं और 
उन मजदूरों को जुलाई की तनखा भी 
अभी नहीं दी गई है ।'' 

बलभद्र इंजिनियरिंग वरकर : “प्लॉट 
0 सैक्टर-6 में बाकमैन के साथ स्थित 
. कम्पनी में अगस्त का वेतन आज १7 

सितम्बर तक नहीं दिया है| ठेकेदार के 
जरिये रखे वरकरों को 400 रुपये महीना 
तनखा है - पी.एफ. नहीं, ईएस.आई. नही ।” 
हरियाणा टैक्सप्रिन्ट्स मजदूर 
“प्लॉट 3 सैक्टर- 25 स्थित फैक्ट्री में 
-2-72 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। ओवर 
टाइम के पैसे सिंगल रेट से देते हैं। 
सुपवाइजर बहुत बदतमीजी करते हैं और 
कम्पनी छोटी- सी बात पर भी मजदूर का 
गेट बन्द कर देती है!" 
आर.आर. आटोमोटिव वरकर : 
“प्लॉट 54 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री 
में जुलाई और अगस्त की तनखायें आज 
9 सितम्बर तक नहीं दी हैं ।' 

नेपको गियर मजदूर : ” 20,/4 
मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में जुलाई का वेतन 
29 अगस्त को दिया था। अगस्त की 
तनखा आज 7 सितम्बर तक नहीं दी है | 

हिन्दुस्तान सिर्रिज वरकर : “प्लॉट 
79 सैक्टर-25 स्थित फैक्ट्री में कुछ 
ठेकेदार 400 रुपये और कुछ ठेकेदार 
800 रुपये महीना तनखा देते हैं | 
त्रिशूल सेक्युरिटी गार्ड : “हर रोज 
१2 घण्टे की ड्युटी है । महीने के तीसों दिन 
इतनी ड्युटी के बदले में 2000- 2500 


रुपये तनखा है ।ई.एस.आई. कार्ड देते हैं 
और फण्ड जो कटवाता है उसका काटते 
हैं |ई.एस.आई. और पी.एफ. तनखा में से 
कटने पर 750 रुपये हाथ में आते हैं - 
गुजारा कैसे करें?" 

सी.एम.आई. मजदूर : “प्लॉट 7] 
सैक्टर- 6 स्थित फेक्ट्री में रक्षाबन्धन पर 
कम्पनी ने तनखा की बजाय एक हजार 
रुपये दिये और हमारी जुलाई तथा 
अगस्त की तनखायें आज 9 सितम्बर 
तक नहीं दी हैं | 

खेमका कन्टेनर वरकर : “सैक्टर- 
24 में प्लॉट व35,275, 276, 296 और 297 


: | में कम्पनी की फैक्ट्रियाँ हैं जहां ग्लुकोन 


डी, नेस्‍्ले, हॉर्लिक्स, सी डी, कैसेटस 
आदि की पैकिंग के डिब्बे बनते हैं| यहाँ 
500 मजदूर काम करते हैं और कम्पनी ने 
सब जगह 2- 2 घण्टे की दो शिफ्ट 
कर रखी हैं | आठ घण्टे के 55 रुपये देते 
हैं और ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट 
से |पाँच- सात स्टाफ के लोगों को छोड़ 
कर किसी का ई.एस.आई. तथा पी.एफ: 
नहीं है और जब मर्जी हो तब जिस 
मजदूर को चाहें बाहर कर देते हैं|” 

लुमेक्स मजदूर : “ सैक्टर-6 
स्थित फैक्ट्री में 50 कैजुअल वरकर 
कम्पनी रखती है पर ई.एस.आई. और पी. 
एफ. लागू नहीं करती | काम करते समय 
तबीयत खराब हो जाये तो बाहर जा कर 
अपने पैसों से दवाई लाओ - कम्पनी में 
कोई प्रबन्ध नहीं है | 

मितासो अप्लाइन्सेज वरकर : 
“प्लॉट 02 सैक्टर- 24 स्थित फे क्री में 
अगस्त का वेतन आज 26 सितम्बर तक 
नहीं दिया है | 


एक और जोड़, एक ओर तालमेल 


(पेज एक का शेष) 


चिन्ता- लालच के कारण दिखावे के लिये सामुहिक गतिविधियों में शिरकत की वजह 
से यह नीरस तो हो ही रही हैं, दम भी तोड़ रही हैं ।मन माफिक गतिविधियों, सामुहिक 
कदम संगठित करने के लिये एक - दूसरे को समुदाय और साधन प्रदान कर मनोबल 
बढाने के इच्छुक लोगों के साथ हम जोड़ बनाना चाहते हैं | 

* निकट भविष्य में विभिन्‍न प्रकार के मौजूदा संगठनों से व्यापाक सम्बन्ध 
- विच्छेद नजर नहीं आ रहा हालाँकि इनकी अपर्याप्तता/ नाकारापन,/नुकसानदेह 
होने को काफी महसूस किया जा रहा है, समझा जा रहा है | हमारे साथ जोड़- तालमेल 
के लिये अन्य संगठनों को छोड़ना हमें जरूरी नहीं लगता | इसलिये अनेकानेक 
तानों- बानों में इस- उस कदर बन्धे लोग हमारे साथ एक और जोड़ बनाना, एक और 
तालमेल करना चाहते हैं त। हम से लग्पर्क करें । 

यह जोड़, यह तालमेल आगे ही जकड़े जीवन को और जकड़ने के लिये 
नहीं है बल्कि साधनों के जोड़ के जरिये जीवन के , जीवन्तता के विस्तार 


के लिये है [७ 


अक्ट्बर 2065 


लिसनेंवल आटोलेक 

लिसनेवल आटोलेक लिमिटेड मजदूर : “ .9,/6 
मथुरा रोड़ स्थित चमचमाती फैक्ट्री में फर्श को चमकाने के 
लिये कम्पनी 3 लाख रुपये खर्च कर रही है जबकि यहाँ कार्य 
करते 450- 500 लोगों के लिये जगह बहुत कम है और अत्यन्त 
घुटन- भरा माहौल है | रसायनों की बदबू इस कदर हो जाती 
है कि चक्‍कर खा कर गिर पड़ते हैं और न्यूमैटिक प्रेसों से 
अँगुली- अँगूठे कट जाते हैं लेकिन एम्बुलैन्स नहीं है - 
साइकिल पर, भ्रीव्हीलर में ई.एस.आई. ले जाना पड़ता है | 
श्‌- शॉ का लगातार शोर हमें बहरे करने में लगा है | 

” काम का बोझ ज्यादा बड़ी मात्रा में और जल्दी- जल्दी 
बढाने के लिये कम्पनी तीन वर्षीय की जगह एक वर्षीय 
एग्रीमेन्ट की राह चल पड़ी है | फरवरी 03 के समझौते में मात्र 
325 रुपये के बदले में इस वर्ष 25 प्रतिशत वर्क लोड बढाया है | 
साहब लोग हमें कहते हैं कि कम्पनी को घाटा हो रहा है 
इसलिये इतने में सन्‍्तोष करो और इस वर्ष साहबों ने स्वयं को 
दस हजार रुपये तक की वेतन वृद्धि तथा पचास हजार रुपये 
तक का मुनाफा बोनस दिया है | वैसे, सितम्बर में बेचे 9 लाख 
रुपये के अल्युमिनियम स्क्रैप को कम्पनी के खाते में 4 लाख 
का दिखाना जैसी बातें तो साहबों की दिनचर्या है । 

“फैक्ट्री में 50 से ज्यादा के स्टाफ लेबल लगा रखा है पर 
इनमें आधे से अधिक वास्तव में मजदूर हैं | परमानेन्ट 44] और 
30-40 कैजुअल वरकर हैं | आई.टी.आई. वाले 5 अप्रेन्टिस 
कम्पनी को मुफ्त में मिले मजदूर हैं | काम सीखने के लिये . 
फैक्ट्री भेजे गये इन लड़कों को सिखाने की बजाय मैनेजमेन्ट 
ने उत्पादन में जोत रखा है | कम्पनी ने चार ठेकेदारों के जरिये 
भी करीब 25 वरकर रखे हैं | कुछ को कागजों में नहीं दिखा. 
रखा और उन्हें 000- 500 रुपये तनखा देते हैं |कागजों में 
जो हैं उनमें से कुछ को 4500- 700 रुपये तनखा देते हैं और 


दो रजिस्टरों पर उन से दस्तखत करवाते हैं। किसी को 


साप्ताहिक छुट्टी और किसी को नहीं तथा यही बात ई.एस. 
आई.वपी.एफ. की - ओवर टाइम के पैसे इन सब वरकरों को 
सिंगल रेट से | 

फैक्ट्री में 8साल से लगातार काम कर रहे हसन मोहम्मद 
की ई.एस.आई. व पी.एफ. नहीं थी | अब सितम्बर में हसन का 
नौकरी से निकाल दिया क्योंकि उसने ठेकेदार का फर्जी 
वरकर होने का फार्म भरने से इनकार कर दिया । और, दो . 
महीने पहले निलम्बित दो मजदूरों ने मैनेजिंग डायरेक्टर के 
ड्युटी पर ले लेने के आश्वासन पर जब माफीनामा लिख दिया 
तब उन्हें नौकरी से बरखास्त कर दिया | 

“फैक्ट्री में किया जाता उत्पादन महिन्द्रा, एस्कोर्ट्स,टेल्को, 
बजाज, मारुति, हिन्द मोटर, किरलॉस्कर को सप्लाई किये 
जाने के संग- संग इंग्लैण्ड, अमरीका, जर्मनी निर्यात किया 
जा रहा है और लिसनेवल आटोलेक लिमिटेड कम्पनी है। 
लेकिन बड़े साहब कहते हैं कि लिसनेवल के पास अपना कोई 
उत्पादन नहीं है, यह आटो इग्निशन के लिये जॉब वर्क करती 
है | दरअसल लिसनेवल का चेयरमैन- मैनेजिंग डायरेक्टर 
आटो इग्निशन लिमिटेड के भी इन पदों पर है | इसलिये यह 
जॉब- वॉब वर्क वाली बात बही- खातों की खिलवाड़ का 
हिस्सा तो है ही, यह संग ही संग जरूरत पड़ने पर लिसनेवल 
को खत्म करने का आसान चोर दरवाजा भी है । 

” आई एस ओ तथा क्यू एस प्रमाणपत्रों वाली कम्पनी 
हैल्परों से ऑपरेटरों का काम करवाती है और जनवरी 03 से 
देय डी.ए. नहीं दे रही है ४ 

फरादाबाद मजदूर समाचार 








मृत्यु-हल्या के मुहाने 
प्लॉट 265- 266 सैक्टर- 24 स्थित लखानी इण्डिया लिमिटेड फैक्ट्री जहां अन्य- 
कम्पनी के लिये ठेके पर महँगे एडिडास जूते बनाये जाते हैं वहाँ की महिला मजदूर 26 
सितम्बर को ड्युटी छूटते ही एक्सीडेन्ट की चपेट में आ गई |आंटो में डण्डे पर बैठी त्तीन 
लड़कियों को गम्भीर चोटें आई - दो लड़कियाँ अपोलो अस्पताल दिल्‍ली और एक 
एस्कोर्ट्स अस्पताल फरीदाबाद में भर्ती है। 
लखानी ग्रुप की सैक्टर- 24 में ही प्लॉट 0, , 49,22, 30, 3,444, 29, 
234, 235, 236, 265, 266...... स्थित फैक्ट्रियों में छह हजार से अधिक मजदूर काम करते 
हैं । मात्र स्टाफ की महिलाओं के लिये दो मिनी बसों का प्रबन्ध है - मजदूरों के लिये 
यातायात का कोई प्रबन्ध लखानी ग्रुप ने नहीं किया है | पैदल व साइकिल की अधिक 
दिक्कतों को देखते हुये कई महिला मजदूरों को स्वयं मिल कर मासिक आटो का 
प्रबन्ध करना पड़ता है । और, आटोवाले एक आटो में 2- 4 लड़कियों को बैठने को 
मजबूर करते हैं | फैक्ट्री से भी अधिक खतरनाक सड़क बन जाती है।.. 
जैसे कम्पनियाँ सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दे कर मजदूरों को और ज्यादा 
निचोड़ती हैं उसी तर्ज पर दादाओं को हफ्ता दे कर कुछ आटोषाले महिला मजदूरों से 
मासिक आटो के लिये अधिक पैसे लेते हैं और एक आटो में 2- 4 लड़कियों को बैठने 
को मजबूर करते हैं | सैक्टर- 25 स्थित हिन्दुस्तान सिरिज, सैक्टर- 59 स्थित पोली 
मेडिक्योर, मथुरा रोड़ स्थित बिड़ला वी एक्स एल, सैक्टर- 25 की हॉरलिक्स फैक्ट्री, 
लखानी ग्रुप, मथुरा रोड़ स्थित शाही एक्सपोर्ट,.... कम्पनियों और कुछ आटोवालों ने 
एक आटो में 2- 4 महिला मजदूरों को ढूँसने को रिवाज बना कर हर रोज जिन्दगी 
से खिलवाड़ सुनिश्चित किया हुआ है |७ द 


विचारणीय 

टेकमसेह प्रोडक्ट्स मजदूर : “ असल परेशानी की बात यह है कि जो बातें कम्पनी 
को कहनी चाहियें वे बातें कई मजदूर कहते हैं | और, इसके नतीजे फिर हमारे सामने हैं | 

“38 कि.मी. मथुरा रोड़ स्थित केल्विनेटर से व्हर्लपूल की राह टेकमसेह बनी कम्पनी में 
रेफ्रीजिरेटर का मुख्य भाग कम्प्रेसर बनता है | बड़े पैमाने पर मजदूरों व स्टाफ की छँटनी 
तो केल्विनेटर से व्हर्लपूल होते ही कर दी गई थी पर इससे न तो व्हर्लपूल में और न ही 
टेकमसेह में छँटनी- प्रक्रिया रुकी | सन्‌ 2000 में तालाबन्दी कर टेकमसेह मैनेजमेन्ट ने 
600 मजदूरों व स्टाफ की छँटनी की | 

“पूर्व की एऐग्रीमेन्ट- सैटलमेन्ट की तर्ज पर 200 में यूनियन- मैनेजमेन्ट एग्रीमेन्ट में. 
भी वर्क लोड में भारी बढोतरी तो की ही गई, संग ही संग बेसिक वेतन और निवास भत्ते को 
भी परिंवर्तनीय कर उत्पादन से जोड़ दिया गया | समझौते में सन्‌ 0 में 3500, 02 में 3750 
और 03 में 4000 कम्प्रेसर प्रतिदिन का उत्पादन निर्धारित किया गया | लेकिन इनसेन्टिव 
के चक्कर में मजदूर 5000 कम्प्रेसर प्रतिदिन बनाने लगे, 5500 तक बनाये | और इनसेन्टिव 
है: प्रतिदिन एक कम्प्रेसर अधिक, यानि महीने में 26 कम्प्रेसर अधिक बनाने पर एक रुपया! 
लेकिन बात इतनी ही नहीं है | 

“ जून 03 तक धकाधक उत्पादन करवाने के बाद कम्पनी ने जुलाई में 4 दिन ही 
कम्प्रेसर बनवाये - प्रतिदिन 5000 बनवाये | और फिर, वेत॑न देते समय बेसिक व निवास 
भत्ते में से 500 रुपये यह कह कर कम्पनी ने काट लिये कि महीने में 45 दिन से कुम काम 
हुआ है इसलिये यह कटौती एग्रीमेन्ट अनुसार है | फिर अगस्त में 43 दिन 5000 कम्प्रेसर 
प्रतिदिन उत्पादन करवा कर कम्पनी ने यही कहानी दोहराई । यही प्रक्रिया सितम्बर में चल 
रही है | लेकिन फिर बात इतने तक ही नहीं है | वेतन काटने के बाद कम्पनी ने अब 23 
सितम्बर से ले- ऑफ की चर्चा चलवाई है| यहाँ तक ही होता तो भी शुक्र मना सकते थे 
लेकिन चर्चायें - तैयारी 350 मजदूरों - स्टाफ की छँटनी की हैं | ' करो या मरो' नहीं बल्कि 
' करो और मरो' की राहों पर हम क्यों चलते हैं? कब तक चलेंगे?''# 

मजदूर समाचार में साझेदारी के लिये: 

# अपनेअनुयव वविदयार इसमें छपवा कर चर्चाओं को कुछ और बढवाइये / नाम नहीं बताये 
जातेऔरअपनी बातें छपवाने के कोड पैसे नहीं लयते / * बॉटनेकेलिये सड़क पर खड्ाहोना 
जरुरी नहीं है / दोस्तों को पढवाने के।लियेजिदनी प्रतियाँ चाहियें उतनी वजदूर लाइब्रेरी 























सेहरमहीने।0तारीखकेबावलेजाइये। *बॉटने वालेफ्री में यह करते हैं /सद्धक पर मजदूर 


पमाचार लेते समय इच्छा हो तो बेजिझक पैसे दे सकते हैं। रुपये- पैसे क्ीविकफत है / 








[बन्दी काणी(3) .. 
. पीड़ा के उपचार (2) 


_ (अमरीका सरकार ने “अपने” बीस लाख लोगों को 
सजा दे करओऔरआठ लाख को विचाराधीन कैदी के रूप 


में बन्दी बना रखा है / यूतो सम्पूर्ण संसार ही जेलखाने में 


दालदिया गया है. अधिकाधिक ढाला जा रहा है फिर भी 
सरकारों के कारागारें में बन्द हमारे बन्धुओं पर जकज़हम _ 
सेअआधिक होती है /अनुवाद की और सन्दर्भो की।दिक्कतों 


के कारण यहाँ हम अपने शब्दों में अमरीका सरकार के 
केदखानों में बन्द लोगों की वाणी को प्रस्तुत करने का 


प्रयास कर रहे हैं 0 द 

मैंने आदतन इतने क्रोध, शत्रुता और हताशा को दबा 
कर रखा है कि यह मुझे अन्दर से खाने लगे | अनजाने में 
मैं अप्ने दर्द सेएक किस्म का परपीड़ाआनन्द प्राप्त करने 
लगा। मैंने उदासी को अपनी भावनाओं पर छाने दिया 
और स्वयं पर दया के ताल में कृत्रिम खुशी की डुबकी 
लगाने लगा । मैंने जीवन की हर निराशा और बुरे अनुभव 
के भावनात्मक असर को दिमाग में इस प्रकार जोड़ दिया 
किप्रियजन का अनुत्तरित पत्र जैसी सामान्य बात भी मुझे 
अवसाद में धकेल सकती थी। 

हालाँकि मैं अभी भी उपचार की प्रक्रिया में हूँ , मैंने कुछ 
तरीके सीखे हैं जिन्होंने मुझे मुद्दों से निपटने में बहुत 
सहायता की है । पहले मैं समझता था कि मुझे कैसा लगता 
है इस पर मेरा कोई वश नहीं है | दूसरे लोग, दूसरी बातें 
मुझे क्रोधित, दुखी अथवा प्रसन्‍न करती थी। जबकि 
सच्चाई यह है कि हमारी भावनायें हमारे विचारों, मान्यताओं 
और इच्छाओं से मुख्यतः प्रभावित होती हैं | मैंने पाया कि 
बाहरी घटनाओं के बारे में विचार व व्याख्या से कई मामलों 
में मैं यह तय कर सकता हूँ कि क्रोधित हूँगा या प्रसन्‍न 
अथवा उदास | कई मामलों में जिस कदर हमारी 
मान्यतायें - आकांक्षायें हकीकत से बेमेल हैं वह दर्द के 
स्तर से सीधे- सीधे जुड़ी हैं | 

कभी- कभी शर्म, अपराधबोध, डर, क्रोध, उदासी 
जैसी पीड़ादायक भावनाओं की बेड़ियाँ तोड़ने का एक्रमात्र 
तरीका उन्हें गले लगाना, उनका आलिंगन करना होता 
है। मैं बात कर रहा हूँ स्वयं को ऐसी भावनाओं का पूरा 
अनुभव करने की अनुमति देने की ताकि उनकी जड़ की 
गहरी समझ के लिये उनका विश्लेषण किया जा सके | 
बेशक, अत्याधिक आत्म- विश्लेषण भी उतना ही 
नुकसानदायक हो सकता जितना कि उससे पूरी तरह 
इनकार करना | मुझे कई वर्ष लगे हैं यह समझने में कि 
जिन पर मेरा कोई वश नहीं है उन्हें मन में लेने, स्वयं पर 
आरोप लगाने और आत्म - प्रदंचना की बुरी आदत मुझे 
है। 

अगर आप अपने को संकीर्ण व कडुआहट भरा जीवन 
देना चाहते हैं तो इस बात पर अड़िये कि संसार आपके 
इर्द- गिर्द घूमे | खुद में इतना खो जाना कि अन्य कोई 
आपके कवच को भेद न सके - गर्त में जाने की यह पक्की 
राह है |इसके विपरीत, अगर आप स्वस्थ मन और निरोग 
तन वाला जीवन जीना चाहते हैं तो स्व- हित को अन्यों 
के लिये चिन्तन व करुणा से सनन्‍्तुलित कीजिये | 
चुनौतियों - झैँझावतों भरे जीवन में अन्यों को देना, दूसरों 


महीने में एकबार छापते हैं 5000प्रतियॉफ्री बॉटते हैं / मजदूर समायार में आपको कोर्ड को सहायता करना मुक्तिदायक अनुभव हो सकता है | 


बात गलत लग तो हमें अवश्य बदायें अन्यथा भी चर्चाओं के लिए सयय निकालें / 
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० आफसेट 
से मुद्रित किया | 




















-- पॉल, अमरीका सरकार के कारागार में बन्दी 


एर 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन ॥ /प्तार/7छ0/3 
सौरभ लेजर टाइपसंटर्स, बी-546 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट | 


